सर्वेषाम्‌ अपि योगानाम्‌ भक्ति योगो विशिष्यते| 


~adi. Ramayan 


Among all yogas, bhakti yog is most important 


सत्यादित्रियुगे बोधवैरागौ मुक्तिसाधकौ। 


कलौ तु केवला भकितिर्बहमसायुज्यकारिणी || 
Padma Purana 


In satyug, tretayug and Dwapar yug, there were vairagya and gyan 
mukti available but in kaliyug only bhakti can give sayujya moksh 


सालोक्य सार्थ्टि सामिप्य सारुप्य एकत्वमप्युत। 
दीयमान न गृहणन्ति विना मत्सेवेन जनाः।। 


भागवतम ३.२९.१३ 


Those bhakts who serves bhagwan but will neglect salokya, sastrya, 
sayujya and sarupya are true bhakt 


जय राम रमारमण समन।भवताप भयाकुल पाहि dll 


अवधेस सुरेस रमेस विभो। सरनागत मागत पाहि प्रभो।। 


हे राम! लक्ष्मीकांत! हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले! 
आपकी जय हो! आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा 
कीजिए! हे अवधपति! हे देवताओं के स्वामी! हे रमापति! हे विभो! मैं 
शरणागत आपसे यही मांगता हुं कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। 


Ramcharitmanas 


हे श्री राम महाबाहो सीतया रम्या सह। 


मम हृतकमले वासं कुरु दासोऽस्मि ते सदा।। 


Ishwar Shiv says:- 


O shri Ram with mighty arms with Sita , always reside in my heart as | 
will always be your servant. 


~satyopakhyan | 


लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव रघुवंशनाथम्‌। 


कारुण्यरुपं करुणाकरं तं श्री रामचन्द्र शरणं प्रपदये।। 


शिवजी का वचन:- 


संसार भर में अतिशय सुंदर, संग्राम में निपुण, कमल के समान नेत्रों 
वाले , रघुवंश के स्वामी, करुणा के स्वामी और दया के सागर श्री 
रामचन्द्र के शरण में हूं। 


हस्तेऽक्षमाला हृदि कृष्णत््वम जीहवाग्रभागे वरराममन्त्रम्‌ | 


यन्मस्तके केशवपादतीर्थ शिवं महाभागवतम्‌ नमामि ॥ 


- जीनके हाथमे अक्षसूत्रमाला है , हृदयमें श्रीकृष्ण तत्त्व (राम तत्व) 
विराजमान है , जीनकी जीहवाके अग्रभागपर निरंतर ‘Wa’ यह 
सर्वश्रेष्ठ मन्त्र ( जप ) है , जीनके मस्तकपर श्री केशव ( भगवान 
विष्णु ) का चरणतीर्थ ( गंगा ) विराजमान है , ऐसे महाभागवत 
( महावैष्णव ) शिव को मेरा नमस्कार है | 


स्नेहो मे परमो राजस्त्वयि तिष्ठतु नियदा। 


भक्तिश्च नित्यदा वीर भावो नान्यत्र गच्छतु।। 


हनुमान जी का वचन:- 


हे राजराजेन्द्र श्री राम! मेरा परम भक्ति नित्य आपके पाद पदमो मे 
प्रतिष्ठित रहे।आप मे ही अचल भक्ति रहे। आप के अतिरिक्त किसी 
अन्य के प्रति अनुराग न रहे। 


Valmiki Ramayan 


Anand Ramayan 


श्रीरामचन्द्र रघुपंगव राजवर्य राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश। 


राजाधिराज रघुनंदन रामचन्द्र दासोऽहम्‌ अदय भवतः शरणागतोऽस्मि।। 


Ved ४४३५ says: रघुकुलपुगंव! राजवर्य! राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र! रघुनायक 
राघवेंद्र! श्रीराम! राजाधिराज! रघुनंदन रामचन्द्र! मैं आपका दास, आज 
आपकी शरण में आया gI 


(Ram stav raj of Sanatkumar samhita) 


दोहा 
सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। 


भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि।। 


भावार्थ 


हे सर्पो के शत्रु गरुड जी! मैं सेवक हॅ और भगवान मेरे सेव्य (स्वामी) हैं, 
इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा 
सिद्धांत विचारकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। 


यस्यामलं नृपसद:सुयशो5धुनापि गायन्त्यघघ्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम्‌ | 


तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये ॥ 
- श्रीमदभागवतम्‌ ( ९/११/२१ ) 


“भगवान्‌ श्रीराम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। 
आज भी (मार्कण्डेय, लोमश जैसे) बड़े-बड़े ऋषि-मुनि (युदधिष्ठिर जैसे) 
महाराजाओं की सभा में भगवान्‌ श्रीराम के उज्ज्वल यश का गान करते 
हैं। यह दिग्गजों के आभरणरूप समस्त दिशाओं A अंत तक अपनी 
उज्ज्वलता से व्याप्त हो रहा है। वसुपाल और नाकपाल ब्रहमा-शिव- 
इन्द्रादि देव अपने कमनीय किरीटों सहित नतमस्तक होकर भगवान्‌ 
श्रीरामके चरणकमलों को प्रणाम एवं सेवा (भक्ति) करते हैं। A (शुकदेव) 
उन्हीं रघुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीराम के चरणकमलों की शरण ग्रहण 
करता हूँ॥” 


ध्यायमानः सदा राम बाल रूपिणम्‌ ईश्वरम्‌। 


भुशुण्डश्च शिवश्च अपि राम दर्शन लालसौ।। 


भुशुंड और शिव भी राम को देखने के लिए उत्सुक होते हैं और हमेशा 
बालक रुप भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। 


Satyopakhyan 


देहबुद्‌ध्या तु दासोऽस्मि जीवबुद्ध्या त्वदंशकः। 


आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहमिति मे निश्चिता ATA: I 


Deha-Buddhyaa Tu Daso.smi Jiva-Buddhyaa Tvad-Anshakah | 


Aatma-Buddhyaa Tvam-Evaaham Iti Me Nishchita Matih | | 


English Translation: “O Lord, while | identify myself with my body, | am 
Thy servant (Dvaita). When | consider myself as Individual Soul, | am 
Thy part (Vishishtadvaita). But when | look upon myself as the Spirit 
(Atma), | am one with Thee Thyself (Advaita).” 


भगवद्भक्ति कामेषु सायुज्यं चैव मुक्तिषु। 


तथा सर्वेषु शब्देषु रामशब्दो विधीयते।। 


Shivji says:- 


Among all materialistic desires Bhakti for Bhagwan , among all moksh 
Sayujya moksh and among all words or bhagwan names, Ram naam is 
the best. 


~Lomesh samhita 


सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहूं राम भगति निज देही। 


बार बार करि प्रभृहि प्रनामा। दसरथ हरषि गए सुरधामा।। 


सगुण स्वरुप की उपासना करनेवाले भक्त कभी किसी प्रकार का मोक्ष 
नहीं चाहते।उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। भगवान श्री राम को 
बार बार प्रणाम कर दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक चले गए। 


Ramcharitmanas 6.111.4 


अन्तर्जपन्ति ये नाम जीवनमुक्ता भवन्ति ते। 


तेषां न जायते भक्तिर्न च राम समीपकाः।। 


शंकर जी कहते हैं:- राम नाम रसिक भक्त तो बार बार जन्म लेना 
पसंद करेंगे परन्तु केवल्य मोक्ष सुलभ प्राप्त होने पर भी ठुकरा देंगे। 


“महारामायण 


सीताराम गुणानांहि श्रवणे यत्‌ सुखम्‌ पर। 


ब्रहमा इन्द्रे पादे प्राप्ते न वा मोक्षं सुखं तथा || 


श्री सीताराम के श्रवन, कीर्तन करने से जितना सुख मिलता है उतना 
सुख ब्रहमा, इन्द्र के पद पर ना मिलता है ना केवल्य मोक्ष पाने पर। 


अमर ररामायण 


चौपाई 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संभु नचावनिहारे॥ 


as न जानहिं मरमु तुम्हारा। औरु तुम्हहि को जाननिहारा॥ 


भावार्थ 


हे राम! जगत्‌ दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु 
और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके AA को नहीं 
जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है?। 


जौ जगदीस at अति भलो, जौ महीस तौ भाग 
तुलसी चाहत जनम भरि, राम चरण अनुराग(दोहावली) 


तुलसीदास जी कहते हैं की अगर श्री रामभद्र जगदीश्वर(ब्रहम) हैं तो ये 
मेरेलिए अति उत्तम है.. अगर वो केवल एक राजा हैं तो भी मेरेलिये 
बहुत भाग्य की बात है और मुझे मेरे सारे जन्म के लिए( या जन्म 
जन्मान्तरों के लिए) श्री रामजी के हीं चरणो में अनुराग चाहिए.. ... 


रामो माता पिता रामो भाता रामः सहत्‌ सखा। 


स्वामी रामो महाराजः रामचन्द्रः सदावतु। | 


Rama is my mother father Rama is my brother Rama is my friend 


May lord Rama the great king Ramachandra always protect me 


Satyopakhyan 2.89. 24a & 25b 


Brahma prays to shri ram (shaiv ramayan,) 


सर्वेषां जन्मनिधनं प्रापको5सि न संशयः। 


मायाश्रयत्वाज्जीवानां पिता भवसि सुव्रत।। 


श्रीराम ही सभी जन्म एवं मृत्यु के कारण है इसमे कोई संशय नहीं है। 
माया के आश्रित भुत उत्पन्न होने वालों के श्री राम ही सभी जीवों के 
पिता हैं। 


श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि || 


श्रीरामचन्द्रचरणों शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपदये।। 


| recollect shri Ramchandra’s feet by heart. | chant loudly shri 
Ramchandra’s feet by speech. | offer salutations to shri Ramchandra’s 
feet by bowing my head and | seek refuge in Shri Ramchandra’s feet. 


~ ram raksha stotra 


माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा Wades: | 


सर्वस्वं में रामचन्द्रो दयालुर्नान्य जाने नैव जाने न जाने।। 


Ram is my mother, Ram is my father, Rama is my friend Ram is my 
master . Gracious Shri Ramchandra alone is my everything all in all. 
Besides him, | don’t know anyone else. 


‘ram raksha stotra 


दासाः भुताः स्वतः सर्वेहृयात्मा वै परमात्मा 


नान्यथा लक्षण तेषां बन्दे मोक्षे तथैव TII 


नारद पंचरात्र 
सभी आत्मा परमात्मा के दास हैं। बंधन में तथा मोक्ष A पद पाने के 
बावजूद सब प्रभु के दास ही रहते है उनका दुसरा लक्षन नहीं रहता। 


दास्यमेव परधर्म दास्यमेव पर हित। 


दास्येनै भवेन्मुक्ति अन्यथा निरयं ब्रजेत्‌।। 


तस्माद्‌ दासस्य परा भक्ति अवल्मब्य नृपसत्तमे| 


नित्यं नैमितक कर्म कुर्यात्‌ प्रीत्य हरे सदा।। 
हारित स्मृति 


Dasya bhav is para dharm, very gracious and by dasya Bhakti, mukti is 
possible not otherwise. That’s why, dasya Bhakti is greatest bhakti. 


